अरे प्यार माने क्या ये 5 इंद्रियां हैं हमारी आँख कान नासिका रसना और त्वचा इनकी
कामना जिसके प्रति हो जाए वही प्यार उनको कब देख बार बार देखने की इच्छा होती है
यही तो प्यार है उनके शब्द सुने उनकी हर चीज अपनी इंद्रियों से बो गे का नाम पर अब
अगर यह संसार के प्रति होता है तो उसका नाम आ सकती 84 लाख का चक्कर और अगर यही
भगवान के एरिया में हो जाए तो शुद्ध हो गया और मुक्त हो गया कोई नई बात नहीं प्यार
तो सब करते हैं सबको करना पड़ेगा गलत जगह करें अगर आज्ञा में सही जगह करें अगर जान
या तो बस इतना अंतर है कि संसार के एरिया में प्यार करने में आसानी है क्यूँ वो
प्रत्यक्ष है और भगवान से प्यार करने में थोड़ा परिश्रम है समझो पहले भगवान कौन है
महापुरुष किसे कहते हैं फिर वो मिले तो महा पुरुष से प्यार भी बहुत जल्दी हो जाएगा
भगवान से प्यार बहुत देर में होगा वो प्रत्यक्ष नहीं
